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2 ५५६ दान में दी है। इस अनुकरणीय और उदा 


28 के लिये श्रायं समाज की तथा. 











यह है कि ईश्वर 
घिरुद्ध श्रौर मर्खतापूर्ण धारणाप्रों पर श्रचलित हैं। उसे देखे बिना ही 


उसके मानने वालों ने उसको मन मानी शबलें, श्राकार प्रकार और चित्र 


बा, नछ़ 


कर ली हैं । उनमें से कुछ तो जानवरों तक को शक्ल 








हैं और इन्हीं अनीश्वरीय कर्मा या का यों को चित्रित करने वाली उनको 


मतियां और चित्र भी स्थापित कर दिये हैं। इस प्रकार हिन्दू धर्म 
के नाम पर उसके तादान अलुयाइयों ने ईश्वर की जितनी दुगति 


बदनामी और अपसान किया है तथा उसे विक्ृत करने का. प्रयत्त किया 
है उसकी मिसाल श्रन्य धर्मों में मिलला कठिन है। ऋषि दयानन्द ने 
बेद के ग्राधवार पर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का दिग्दशन करके एक 
प्रकार से उसके इन नासमभझ भक्तों से भी उसका उद्धार किया है । 
हिन्दू के अतिरिक्त श्रच्य धर्मावरूंबियों द्वारा भी ईश्वर के सम्बन्ध में 
श्रनेक भ्रसघ्भच, अ्रछंगत और मूखंता पूर्ण कल्पनाएं को गई हैं । 
ईदवर का सही स्वरूप--- 

इस पुस्तिका में विद्वान लेखक ने सत्त्याथ प्रकाश के 7वें सम्मुल्लास 
में ऋषि दयानन्द ने ईश्वर के बगस्तविक स्वरूप का जो विवेचन किया 
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आ्रादि मूल है भौर वेद को तीसरे नियम में सब सत्य विद्याश्नों का 
ग्राधार कहा गया है। इस प्रक्रार वेद स्वभावत: ईश्वरीय ज्ञान है । 
अन्य धर्मों के संस्थापकों ने कुरान, बाईबल, आदि को ईश्वरीय ज्ञान को 
उस्तकें बताया है किन्तु ये पुस्तिकाएँ अधिक से अधिक दो हजार वर्ष 
पुरानो हैं जब कि मानवीय सृष्टि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भी 
करोड़ों वर्ष पुरानी है। इसलिये दो या पांच हजार व पूर्व ईश्वर ने 
मनुष्यों को जो ज्ञान दिया वह प्रारंभिक ईश्वरीय ज्ञान केसे हो सकता 
है ? स्पष्ट है कि सृष्टि उत्नत्ति के समय दिया गया और वतंमान खोज 
फ प्राधार पर भी सही सिद्ध होने वाला वेद का ज्ञा ते ही वास्तविक 
अावरोय ज्ञान हो सकता है। स्वामी दयानन्द के अनुसार वेद का 
है । आज के युग में ढोह न मे कहीं श्धिक तक संगल 

हु * नह स्वीकार नहीं कर सकता कि 
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प्स्तकें मानव कत ही हो सकती हैं श्रोर यह बात उ नमें किसी जाति, धर्म 
वथा देश विशेष भ्रांदि का वर्णन होने से भी स्पष्ट होती है | दूसरी 
ओर वेदों में केवल मनुष्य मात्र को लक्ष्य करके उप देश दिया गया है 
चाहे वे किसी देश, धर्म, जाति या नस्ल के हों । यह भी वेद के ईश्वरोय 
ज्ञान होने का प्रमाण है। वेद शब्द का अथ ही ज्ञान है । केवल वेद को 
पुस्तक अर्थात्‌ उसके कागज, स्याही का नाम .बेद नहीं है.। इसलिये 
वैज्ञानिकों द्वारा किये गये कोई भी श्राविष्कार या जानके। री. इसी वेद 
जान के भ्रन्तगंत बीज के रूप में ही क्‍यों न हों, समाविष्ट है। इस 
प्रकार वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने में किसी शंका या संदेह के लिये 
स्थान नहीं रहता । ऋषि दयाननन्‍द ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका तथा 
प्रपने वेद भाष्य में वेदों के श्राधार पर जिन वैदिक सिद्धान्तों का प्रति- 
वादन किया है वे भी इसीलिये सावभौम और ईश्वरीय निय मों पर 


ग्राधारित हैं । 














ट्र ४ " __ 
+ *_ 7 *रॉीं /॥ <7/<:2' 
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; है न] 
हमारे ग्रुरु का आशीर्वाद, हमारे ऋषि का अमर विधान |: 
मिटाकर जग का विषम विषाद, करेगा वही विश्व-कल्य क्‍ 


3'याभास | 


करे वह भ्रसतू-विचार-विहीन, हमारा प्रिय सत्या थ॑ प्रकाश ॥ 


( २ ) 
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६. ईइवर को न्यायकारी मानना चाहिये या दयालु ? 
न्याय और दया दो परस्पर विरोधी रा हैं तब ईश्वर को एक 
साथ ही न्‍न्यायकारी ग्रोर यालु दोनों कसे माना जा 





७. ईद्वर पापी को क्षमा करता है या नहीं ? यदि क्षमा 
करता है, तो उसे न्‍्यायकारी नहीं कहना चा हिये। यदि नहीं 
करता है, तो उसकी स्तुति, प्राथना एवं उपासना व्यथ ही क्‍यों 
की जाए ! 

८. स्तुति, प्राथना तथा उपासना के भेदों का सही वेदिक 
स्वरूप क्‍या है ! 


९. भारतीय परम्परा मानती है कि ईश्वर राम, कृष्ण 
भ्रादि के रूप में ग्रवतार ले चुका है और कल्कि के रूप में 
भविष्य में भी लेगा | इस विषय में वंदिक दृश्लिकोण क्‍या है ? 


१०. ईदवर विषयक ये सारे प्रन्‍तन इसलिये उठते है ढ 
क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है। पर 
इश्वर का अस्तित्व प्रमाण सिंद्ध ही नहीं है। तब आप उसके 
श्रस्तित्व पर किस आधार पर विश्वास करते हैं । 


११. इंश्वर के अतिरिक्त विश्व में और चेतन सत्ता कोन- 
सी है ? सम्पूर्ण विश्व में जीव एक ही है या बहुत से हैं ! 
६-३४ सख्या सोमित है या अ्रसीमित ? जीव का परिमाण क्‍या 
है गुण उप्तके श्रौर ईश्वर के स्वरूपों में क्या अन्तर है ? उसके 
3 कम श्रौर स्वभाव क्या-क्या हैं ? वह जन्म-मरण के चक्र 
.। पढ़ता है ? उसको सुख-दुख क्‍यों भोगना पड़ता है? 


ते उसका छ 7 
तो कब ? टकारा हो सकता है या नहीं ” यदि हां 
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इस विषय 
मर वेदिक दृष्टिकोण के 
ग्राधार क्‍या है ! 

. 9३. ईदइवर ने जगत को उतन्न करके उस पर मनुष्य को 
जन्म दिया | ईदइवर को दयालु माना गया हैं अतः | 
दयालुता का यह तकाजा था- कि वह इस कठिनाइयों से भरे 
जगत में मनुष्य को जीवनोपयोगी ज्ञान देता | हें ज्ञान ईश्वर 
ने दिया या नहीं ? दिया, तो किस रूप में, किस विधि से, 
किनके माध्यम से और किस भाषा में 

१४. आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं कि. दयालु ईदवर ने 
मनुष्यों को वेद ने देकर केवल कुछ स्वाभाविक्र ज्ञान तथा 
उसको विकसित करने का सामथ्ये मात्र दिया है और मनुष्यों 
ने उन दोनों के सहारे धीरे-धीरे अपने ज्ञान का विकास कर 
लिया । वे यह भी जानते हैं कि वेद ईइवर ने नहीं बनाये अपितु 
अपने द्वारा विकधित ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के 
लिये उत्सुक ऋषियों ने बनाये । इसका प्रमाण यह है कि 
प्रत्येक मन्त्र के साथ सम्बन्धित ऋषि का नाम लिखा जाता है। 
ऐसी परिस्थिति में ऋषियों के माध्यम से इंइंवर का वेद 
प्रकाशकत्व कैसे स्वीकार किया जा सकता है ! 


१५. वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ मानने पर भी यह 
सन्देह रहता है कि उनकी इयत्ता कितनी है। भारतीय एवं 
पाष्चात्य विद्वान वेद शब्द से वेद संहिताएं, ब्राह्मण तथा उंप- 
निपद्‌ उन सबका ग्रहण करते हैं । ऊपर की पंक्तियों में केवल 
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किया जायगा । क्‍ कट 
प्रघन सं० १ :--वेदों में एक ईश्वर का प्रतिपादन है अथवा 
अनेक ईश्वरों का ? वेदिक साहित्य में चर्चित तेंतीस-देवता : 
कौन-कौन से हैं ? इनका ईश्वर से क्या सम्बन्ध है ! 5 
वेदों में एक ही ईश्वर का प्रतिपांदन है, अनेक ईरवरों का 





नहीं । इस विषय में वेदों का विचार निम्न लिखित मन्त्रों में 
.. भश्तया व्यक्त हो रहा है : 






ह्र है प्यगर्भ: सम व तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत 


यामुतेमां कस्मे देवाय 





हि यजुवंद भ्र० १२।४ 
हे हिरण्यगर्भ: (सब लोक लोकान्तरों को 
ने वाला परमेश्वर) आ्रासीत्‌ (विद्यमान 
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यः प्राणतो निर्मिषंतो महिंत्वेक इंद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशे अ्स्य द्विपदरचतुष्पद: कस्मे देवाय हविषा विधेम ।। 
यजवद श्र००२२३१। < 


(जो) महित्वा (अपनी महिमा से) प्राणतः निमिषत 
(प्राणी और पअप्राणी रूप दोनों प्रकारों के जगत्‌ का) एक इत्‌ 
(एक ही) राजा बस्वं (शासन करने वाला है) यः (जो) अ्रस्य 
द्विपद: चंतुष्पद: (दो पैरों तथा चार पैरों वाले प्राणियों का) 


ईशे (स्वामी है) । 


इन दोनों मन्त्रों का एक तथा एक इत्‌ ये पद विशेषत 
ध्यान देने योग्य हैं। इनसे वेदों की दृष्टि में ईश्वर एक ही हैं 
यह स्पष्ट है । 

उक्त प्रइन, प्रश्नकर्त्ता के मन में वेदिक साहित्य में तेंतीस 
देवताओं के अस्तित्व के समर्थक (त्रयस्त्रिंशतास्तुवतयजु १४/ 
३१) प्रमाणों को देख कर उठा है। उन स्थानों पर जगत्‌ के 
कछ दिव्य गुणों से युक्त सृष्टिगत पदार्थों को देवता शब्द से 
कहा गया है । इन तंतीस देवताञ्रों का विवरण शतपथ ब्राह्मण 
१४/६ । ३-७ में इस प्रकार दिया हुआा है 


८ वसु : पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र । ; 

११ रुद्र : प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूमे 
क्रकल देवदत्त धनंजय, तथा जोवात्मा । 

















१२ अ्रादित्य £ वर्ष के बारहों महीने । 
१ इन्द्र श्र्थात्‌ विद्यत | 
१ प्रजापति श्रर्थात्‌ यज्ञ । 
३२ 
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भिन्न! की मान्यताएं हैं। ईसाई उसे चौथे आासमान 
पर स्थित मानते हैं | मुसलमानों का खुदा सातव आसन न वर 
रहता है । पौराणिकों में किसी का ईदवर विष्णु लोक का 


निवासी है और किसी का कलाश पर्वत का । परल्तु वेदों के 
पार ईखर _त्‌ किसी एक स्थान 


कर सकता. द 
प्रनन सं० ३। ईश्वर साकार है अथवा निराकार ? यदि 
वह निराकार है, तो साकार कसे बनता है ! 
प्रनेक धर्मों में ईइवर के आकार (रूप) की कल्पना की गई 
है । उनके धर्म ग्रन्थों में ईश्वर विषयक जो वर्णन मिलते हैं, 
उनसे लगता है कि ईइवर न॑ केवल आकारवान है अपितु 
सामान्य मनुष्य की तरह ही व्यवहार करता है। यह मान्यत। 
भी वेद विरुद्ध है। वेद ईश्वर को अकायम्‌ अर्थात्‌ शरीर रहिंत 
षित करता है । तक की दृष्टि से भी ईइवर को साकार 
मानने में ये दोष उत्पन्न हो जायेंगे ।  # 








>(वा]69 ४४ ए(द3ए वा] 








बे भीतर से प्रेरणा देकर विभिन्न रूपों में संयुक्त करता रहता 
है और संयक्त होकर ये नाना प्रकार के रूप धारण करते रहते 
हैं । यह शंका तब उठ सकती थी जब ईश्वर कुम्हार की भाँति 
बाहर से सृष्टि बनाता । क्‍ 
प्रश्न सं० ४ : ईश्वर सर्वे शक्तिमान्‌ है या नहीं / . यदि 
है, तो वह एक स्थान पर निवास करता हुआ भी सब नियन्ता 
क्यों नहीं हों सकता भ्रौर क्‍यों भक्त जनों की कामना-पू्ति के 
लिए सांकार नहीं बन सकता ! 


ईश्वर निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान्‌ है पर सवशक्तिमान्‌ 
शब्द का श्रथ 'जो कुछ चाहे वह करने में समर्थ न होकर अपने 
काम अर्थात्‌ जगत की उत्पत्ति, पालन, एवं प्रलय. करने तथा 
पेमस्त जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में 
किसी श्रन्य को कुछ भी सहायता न लेकर श्रपने ही अनन्त 








>(वा]69 ४४ ए(द]30 वा]: 





क्तिमान्‌ का यह श्रर्थ मांनना उति 


करते में सर्बशक्ति सम्पन्न है.। यह अ्रथे मात लेने के 
एक देशी होने पर भी सर्वान्तर्यामी होने तथा नमिराकार होते 
हुए भी साकार बन जाने का प्रश्न ही नहीं उढता। 

प्रघन सं० ५ : कुछ लोग ईश्वर को निगु ण॒ मानते हैं भ्रौर 
कुछ लोग सगुण । बस्तुत: ईइबर कसा है? 

इस प्रइत का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि प्रश्नकर्ता 
नि गु ण 2९॥| र्‌ सगुरा रो दो के कया ग्रथ संमभ; लें ठे ! कृ छल पेग 
नियु श॒ का श्र 'निराकर' तथा सगुरा का श्रथे 'साकार' करते 
ह । निराकार वादियों के मत्त में ईइब्वर कभी किसी रूप में 
">म या भ्रवतार नहीं लैता | स्चाकार बादी ईश्वर के अवतार 














प्रश्नकत। 











>(वा]€6 ४श॥एपा एद्या]3ए वा]: 


९ 


होते । निग॑ ण और संग णश दों के अश्रथ तो वस्तुृत: ग॒शा-रहित 
प्रौर गुण- सं हि ते हो ते हे । हि अंत: पह ले प्रश्न में अ्यक्त श ब्दों के 
सही अर्थ समझ लेने चाहिए शग्रौर तब प्रश्न पूछना चाहिए । 
और शब्दों की शुद्धि-अशुद्धि पर ध्यान दिये बिना ही यवि 
उत्तर ग्रभीष्ट है, तो इस प्रश्न का उत्तर प्रश्त स० ३ के उत्तर 
हप में ऊपर दिया जा चुका टै । 
णश भर सभुण शब्दों के सही भ्रर्थ नहीं 
उनके लिये उत्तर यह है: विश्व के अन्य समान 
ति ईश्वर भी सगुण और निंगु ण, दोनों ही है। 
गुण रहते हैं, जसे अश्नि में 



















गीतलता से पदार्थ निगुं ण (गुरा-रहित) 
भी होता नेन्त ज्ञान, अनन्त 
भक्ति तथा सर्वव्यापकत्व आदि गुरों से युक्त होने के कारण 
सगुण तथा जड़ पदार्थों के रूप श्रादि और जीव के इच्छा, 6: ष 
प्रादि गुणों से रहित होने के कारण निर्गण भी है। 


प्रघन सं० ६ : ईश्वर न्यायकारी मानना चाहिए * या 
दयालु ? न्याय और दया दो परस्पर विरोधी गुण हे । तब 
ईश्वर को एक साथ ही न्‍्यायकारी और दंयालु दोनों कंसे 














के पाप-पृण्यों का फल 
उसके अ्रन्त:करण को निष्पाप बनाकर उ 











की न्‍्यायकारिता और दयालुता कक ह 
करने वाले को दण्ड देना जहां श्रपराधी के भ्रति 
जिनके प्रति भ्रप॑राध किया गया है, . उनके प्रति कप 

न्याय और दया के इस सम्बन्ध को समभकर यह दत ८ >गामी 
रिता और दयालुता वस्तुत: सहगाम 
गुणा हैं और एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता । ५ 
वर पापों को क्षमा करता है या नहीं / 
मे ल्यायकारी नहीं कहना चाहिए । यदि 


हू 















ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता । भनुष्य जो भी करता हैं, 
उसका फल उसे ईश्वरीय न्याय से अवश्य भोगना पड़ता हैं । 
नो व्यक्ति या सम्प्रदाय पापों के क्षमा' के विचार का प्रचार 








>(एवा]€60 ४श॥एप एद्या])30द7॥॥ 


१ 


पापियों को क्षमा का विश्वास दिला कर उनको 





क्वरते है पाप के लिए प्रोत्सा हित करते रे । 
ध्रौर | नेग पाप को क्षमा कराने की भावना से उसकी स्तुति 


तिम्नलिखित हैं :-- 
ग्रथ--ईश्वर के गुणों का ज्ञान प्राप्त करता 


कीर्तन करना और तदनुसार अ्रपना जीवन 
जाकर केवल कीतन करने को स्तुति नहीं 


उपासना का फल--जसे 
के पास जाने पर शीत निवृत हो जाता 





>एवा]€6 ४श॥एप एद्या])30द7॥॥॥ 


९५ 


| उपासना शब्दों के इने सही अर्था तथा 
ति, प्रार्थना एव उपासना 











_ सगुण स्तुति--ईश्वर को सवव्यापकता, सवज्ञता सवशक्ति- 
मत्ता, सर्वान्तर्यामिता आदि गणों से युक्त मानकर उसको: 
स्तुति करना और उपकारों के लिए धन्यवाद देना । 


निगु ण स्तुति--ईश्वर को शरीर एवं पाप आदि से रहित 
मानकर स्तुति करना। 3८ 

उदाहरणं--यजुबंद- (अध्याय ४०, मंत्रः ८) में एक स्तुति . 
मन्त्र है:-- 
स पयंगाच्छक्रमकायमत्रणमस्नाविरशछुद्धमपाप विद्धंमू । 


कविमनीषी पंरिभु: स्वयंभूर्याथातथ्यतोडर्थानव्यद्धाच्छाइव- 
तीम्य: समाभ्य: |। . 


इस मन्त्र से ईश्वर को पर्यगात्‌ (सर्वेग्यापक), शुक्तः 
(शीघ्रकारी ग्रथवा नितान्त शुद्ध), कवि (क्रान्तदर्शी), मनीषी 
(मन का प्रेरक) परिभू: (सब पर नियन्त्रण करने वाला) 
भा स्वयम्भ (सनातन स्वयं सिद्ध कहा छठे ।. यह ईंदवर की 
2 स्तुति है। इसी मन्त्र में ईश्वर .को. भ्रकायम (शरीर 
“ह7॥ भव्रणम्‌ (चोट रहित), श्रस्नाविरम (नाडी आ्राद्वि के 








>एवा]€69 ४श॥एप एद्वा])30ा)ा॥ 


१३ 





| श्रीदि 


के बंधत से रहित) तथा अपापविद्धम्‌ (निष्पाप) भी 


| कह है | यह ईद्वर की निगु ण स्तुति है । 


संगुरां पं प्रार्था--ई श्वर से ग्रभो ८ द्र्व्प ! पुरा खआथवया द क्ति 








उदाहरण-यजुर्वेद ( ३२/१४ ) में एक प्रसिद्ध प्रार्थना 








दीजिए । 
यह ईश्वर की सगण प्राथ्थना है । 
ऋग्वेद में एक मन्त्र इस प्रकार हैं : - 
माप्रगाम पथोवर्यंमा यज्ञादिन्द्र सोमिन:। 
मान्तःस्थुनो श्रातय: | ऋए-में १० सु्ेत ७४ मत 


|. इन्द्र (हे परमेश्वर्यवान्‌ प्रभो) 















0665 फ्राएा एद्या5ठवा।ा।' 





यह प्रार्थना नकारात्मक होने के कारण निगु रा प्रार्थना है। 





७. सगुणा उपासना--ईश्वर को सर्वेज्ञता श्रादि गुणों से 





युक्त मानकर अपने आपको उससे व्याप्त अनुभव करना तथा 
उसकी भ्राज्ञा पालन में अपने को समर्पित कर देना । 

८- निगु णा उपासना--ईइवर को रूप, रस, गन्ध, स्पक्षे 
बब्द, राग तथा दष आदि गुणों से रहित मान कर अपने 
ग्रापको उससे व्याप्त अनुभव करना तथा उसको शराज्ञा पालन 
में सर्मापत कर देना । 

९. उदाहरण--उपासना मुख्यतया अ्रष्टांग योग का विषय 
है । योग साधना द्वारा आत्मा को परमेह्वर से दूर रखने वाले 
ग्रावरण को नष्ट करके ही वास्तविक उपासना हो सकती है । 

तथापि उसकी भावना निम्नलिखित मन्त्र में देखी जा सकती है। 

अहमिद्धि पितु: परिमेधागृतस्य जग्रह । 

अहं सूय इवाजनि ।।ऋक्‌ ८ - ६. १ 
८ अहम्‌ इत्‌ (मैंने तो) हि(निर्चय से) पितु: ऋतस्य (सर्व 
कल रवपालक, सत्यस्वरूप प्र भ्रु की ) मेधा म्‌ ( मेधा को )प रिजग्र हे 
(मे सूर्य की भाँति हो गया है) ये पे कव अजनि 
पा लता हा गया हू) । यह सगुणोपासना है। 


















>एवा]€6 ४४॥एप एद्वा])30ा)]॥ 


९४ 


क्वारतीय परम्परा अवतारवाद में विश्वास करती है, यह 
कहना सही नहीं है । हाँ, पौरारिक परम्परा भ्रवतारबाद को 
भानती है, यहें बात सही है हे । पर पौराणिक परम्परा तो बहुत 
प्राचीन नहीं है । इसको चले अ्रधिक से भ्रधिक दो हज़ार वर्ष 
हुए हैं। भौर इसका चलन भी जनों और बौद्धों के अ्र तुकरण 
पर हुआ है । वैदिक परम्परा लगभग दो अरब वर्ष पुरानी है 
भ्रौर इसमें अ्रवतारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है । 


वेदिक परम्परा वेदों से चलती है। वेद में ईश्वर को ग्रज 
एक पात्‌ (यजु ३४/५३ तथा स पर्यगात्‌ (यजु: ४०।८) कहा 
है। अजु का अथ होता है, कभी उत्पन्न न होने वाला! और 
'पर्यगात्‌' का अर्थ है 'सवेत्र पहुंचा हुआ है अर्थात्‌ सर्वव्यापक' 
जो सवंत्र पहुंचा हुआ ही, वह जन्म ले भी नहीं सकता क्‍योंकि 
सवव्यापक सत्ता, माता के सीमित गर्भाशय में कंसे समा 
सकती है ! क्‍ 


अ्रवतारवाद तक विरुद्ध होने के साथ-साथ अनावश्यक 
एवं हानिकर भी है। कहा जाता है कि साधुओं की रक्षा, 
पियों के विनाझ्ष तथा धामिक जीवन का आदं प्रस्तुत करने 
के लिए ईईवर को श्रवतार लेना पड़ता है। जो ईइवर इस 
बतार 











>(वा]69 ४४ (30 वा]: 


भ्रादश एवं अनुकरणीय. हो जाएगा। वेद में इसी 
जेवर को सविता' अर्थात्‌ 'प्रेरयिता' कहा है। 
र्््साः भर ई अवता रवाद व्यक्ति एवं समाज ट के लि ए हा 
इसलिए हैं क्योंकि इसके कारण राम, कृष्ण झाहि _. 
हाउरुपों का जीवन प्रेरणाप्रद नहीं रह जा 
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१७ 


.. ईहंबर का अस्तित्त्व प्रमाणों द्वारा इंस प्रकार सिंद्ध होता 
४ : जिस जगत को हम इंश्वराय कहते हैं, उसके अनेक पदार्थों 
को हम अपनी सग्त ग्रॉखो से ही बनता हुआा देख सकते हे: 
घास, लताएं, औषधियाँ, वनस्पतियाँ तथा वृक्ष हमारी आँखों 
करे सामने उगते और बढ़ते हैं । इनके उगने तथा बढ़ने की 
क्रियाओ्रों में नियम एवं व्यवस्था स्पष्ठ दिखाई पड़ती हैं । यदि 
इन वस्तुओं के एक छोटे से कण को लेकर उसका खुदंबीन 
ग्रादि यन्त्रों की सहायता से अध्ययन्त किया जाए, तो ज्ञात 
होता है कि प्रत्येक कर में अनेक अ्रणु बड़ी ही चतुराई से जोड़े 
गये हैं और समस्त करों को निदर्चित उद्देश्य, क्रंम एवं 
व्यवस्था से संयुक्त करके पुर्ण वस्तु का निर्माण किया गया है । 
ये स्थितियाँ बताती हैं कि ये सब वस्तुएं कार्य हैं। कोई 
कांये निम्मित्तं कारण के बिना नहीं हो सकंता । इस नियम के 
ग्राधार पर हमें इंस परिणाम पंर पहुंचते हैं कि उक्त सब 
वस्तुओं का कोई निमित्ते कारश (कर्त्ता) होना चाहिए.। उनके 
निर्मित्त कांरएं को हम॑ ईश्वर नाम दैते हैं। इस प्रकार 
ग्रनुमांनं द्वारा ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती है । हे 

















. - योगी जन श्रात्मा और प रमांत्मा के बीच विद्यमान अज्ञाना- 








*त्यक्ष किया जाता है, इसी प्रकार ज़गत्‌ में रचना कौशल आदि 





'णों को देखकर गुणी ! ईद्वर का भी (शआत्मायुक्त मन से) 





क्‍ 
8७. | 
5०व॥॥60 ५शएा एव्वा]50वागा! 









इस चक्र से उस 
हाँ, तो कब कंसे ? 

. ईश्वर के अतिरिक्त विश्व में एक और चेतन सत्ता है, 

+ जिसको 'जीव' कहते हैं | उसको 'जीव” इसलिये कहते हैं क्यों 
. कि उसके घरीर में आ जाने पर शरीर में प्राणों का धारण 
होने लगता है। उसको आरात्मा भी कहते हैं क्योंकि वह एक 
शरीरसे दूसरे दरीर में निरन्तर गमन करता रहता है । ईश्वर 
जीव के लिए हं। जगत्‌ की रचना करता है । जगत्‌ रचने मे 
_हवर का श्रपना कोई प्रयोजन नहीं होता । 


है 5९४॥॥60० शा आओ 





न्‍ हि है ल्‍ का 
१, ५  "_्गकहालॉइनमकममूकान्न इनक उप क पर जा... मा 


तथा अश्र॑जोह्म की 
गी ईश्वर से पृथक्‌ जीव के 









पर जीव का परिणाम अण' के बराबर है। प्राचीनों ने 
समभाने के लिए लिख ढिया है कि बाल के अ्रग्न॒ भाग के १० 
हजारवें भाग के बराबर अश्रणु परिमाण होता है। यह भो 
समभाने के लिए ही कह दिया गया है वस्तुतः अरणु परिमार 
इतना छोटा होता है कि उससे छोटा और परिमाण हो हो नहीं 
सकता । अ्रणु परिमाण वाला जीव शरीर में कहीं रहता हैं 
ग्रौर उसके कारण शरीर अपना क्रिया कलाप करता रहता हैं 
इसी परिमाण बे [| वह एक शरीर को छोड़ कर अन्य 






















2 क्‍ लोग मानते हैं कि जीव शरीर परिमाण वाला होता 
* ग्रथात्‌ वह चींटी के शरीर में छोटा तथा हाथी के शरीर में 


>(वा]69 ४४ (304: 


५० 


बड़ा हो जाता है वेदिक दर्शनों को यह मान्यतः स्वीकार नहीं 
है । अणु और विभु इन दो परिमारों को छोड़ कर जो भन्य 
परिमाण होता है, वह मध्यम परिमाणा वाले स 
आनित् द्श 









४ जीव स्वरूपत: सत्‌-चित-स्वरूप है । यहं श्रस्तित्ववान 5. 
* ही, साथ ही जानना तथा प्रयत्न करना इसके स्वाभाविक 
धर्म हैं। ईइवर सच्चिदानन्दः 
जे हो 









ने वाले उसके प्रयत्न 
हुआ नाज्ा विध -क्रिया- 





न पे ् द प्ले / 


द्वष 


कलाप के रूप में व्यक्त होते रहते हैं । : 





369 ४४एपी ए(द30ा॥ 


९ 


ध्त की दिंशा में निरन्तर गतिशील बने रहना जीब 
/ में से जो कर्म” सर्वहितविरोधी होते हैं, वे पाप 





गातया स्वतन्त्र, पर फल भोगने में पूर्णतया 
परिणाम दुःख और पुण्य का परिणाम 






अपनी अल्पज्ञता के का रख जीव अविद्या ( मिथ्या-ज्ञान ] 


और उसके फल स्वरूप . जन्म-म रा के 





ताकिक ग्राधार भी समभाइये | जो विचारधारा फीड 
ट है उसे अद्द तवाद 
ब्रह्म की तात्विक एकता का प्रतिपादन करती है, उसे अं 


उनके मत को नवीन 
धारा को बाद्ध दशन 
सबात को न 


कहते हैं | उसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे । 





समभ कर श्रथवा राजनीति से प्रेरित हीकर 
पैथा पं सन्दरलाल श्रादि विद्वानों 





>(2८60 ५४४॥७४) (,35]35 0७24] | ( 








हम ऊपर कह आये हैं कि जीव सच्चित्स्वरूप 'तथा ब्रह्म 
सच्चिदानन्द स्वरूप है । यह भी ऊपर कहा जा चुका है कि 
प्रानन्द यद्यपि जीव के स्वरूप का अंश नहीं है, तथापि ब्रह्मा 


5९॥7॥॥7॥606 भाप ७्वा]509/ 


२३२ 


कली उपासना से वह उसे प्राप्त हो जाता है श्रर्थात्‌ वह भी 
ग्ानन्दी ( भ्राननद स्वरूप नहीं ) हो जाता है | जैसी स्थिति 
प्रग्ति के सम्पर्क से प्रकाश-उष्णता-युक्त एवं रक्त वर्ण बने 
लोहे की होती है, वेसी ही ब्रह्म के सम्पर्क से आनन्द युक्त जीव 
की हो जाती है । न तो प्रकाश, ऊष्मा तथा रक्तवर्णाता लोहे का 
स्वभाव हो पाता है और न आनन्द जीव का | परन्तु रक्तवरणां 
लोहे और भअ्रग्नि के बीच की तरह जीव श्रौर ब्रह्म के बीच भी 
प्रत्यन्त सादश्य अवश्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
पहुंच कर जीव गदुगद भाव से कह उठता हे--अहं ब्रह्म 
ग्रस्मि । पर तब इस वाक्य का अर्थ 'ैं और ब्रह्म एक ही हैं 
यह न होकर 'मैं और ब्रह्म अत्यन्त-अत्यन्त सहृश हैं, ऐसा 
ही होता है। यदि एक ही हैं. ऐसा श्रर्थ वक्ता को अभीष्ट 
होता, तो अपने आपको 'मैं' कौन कहता, क्‍योंकि वक्‍ता तो 
वहां था ही नहीं, वह तो ब्रह्म में डूब कर अस्तित्वहीन हो 
चुका था !. 














ग्रथवा यह वाक्य ब्रह्म के साथ वक्‍ता के स्पष्टतया अनुभव 
किये जाते हुए आ्राधाराधेय सम्बन्ध को प्रकट करता है। योग 
की इस स्थिति में श्राकर जीव अपने आपको ब्रह्म में ही 
(शरीर, भूलोक, श्रन्तरिक्ष श्रादि में नहीं) स्थिति अनुभव 
करने लगता है। यह वाक्य जीव की इसी शअ्रनुभूति का वर्णन 
करता है, ब्रह्म से अ्रभिन्नत्व का नहीं । व्यावहारिक जगत में 
भो ग्राधाराघेय भाव, श्रत्यन्त सामीप्यानुभूति ग्रादि को व्यक्त 
करने के लिए 'सारा देश हष मना रहा हे तथा गाँव बिलकुल 
नदी पर है' श्रादि जैसे प्रयोग चलते हैं । लक्षणा शक्ति से इनका 
श्र्थ ऋमद: देशवासी 'तथा नदी के किनारे होता है। 





5९॥7॥7॥60 भर ७द्वा]50व!' 





न  उक 





तीसरा वाक्य भी जीवे-ब्रह्न की एकता का समथन नहीं: 
करंता । नवीन वेदान्ती इस वाक्य का अर्थ करता है: तत्‌ 
( वह ब्रह्म ) त्वम्‌ ( तू उपासक ) अ्रसि (है ) परन्तु यह अर्थ 
एक अन्य उपनिषद वारकय द्वारा प्रतिपांदित विचः रों के प्रकाश 
में समझा जाए, तो इसका भ्रेथ कुछ दूसरा ही निंकलतां है । 
देखिए :-- शत“ 


य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोड्त्तरो, यमात्मा न वेद, यस्यात्मा 
दारोरम्‌ । आत्मनो5न्तरो यमयति स न आत्माउ्त्तर्याम्यम्ृतः ॥ 
-(मध्य० बुह॒दारण्यक उप० '१४।६।७।३२) 





_ ये: ( जो परमेश्वर ) आत्मनि तिंष्ठन्‌ ( जीवांत्मा में रहता 
हुआ भी) प्रात्मंत्रः अन्तर: (जीवात्मांसे भिन्न हैं), यम्‌ (जिसको) 
आत्मा न वेद (जीवात्मा नहीं जानता है), यंस्य आत्मा शरीरंमू 
[जिसका जीवात्मा शरीरवत्‌ है), श्रार््मन: अन्तर: (जीवात्मा 
से भिन्न होकर जो) यमयत्ति (जीवात्मा के पाप-पुण्यों के फलों 
का नियमन करता है), स अमृत: ( वह नित्य परमेश्वर )ते 
अन्तर्यामी आत्मा (तेरा अ्रन्तर्यामी आत्मा) है। 


इस उपनिषद्‌ वाक्य से मिलाने पर _ तत्त्वमसि ' का अर्थ 


8 पदात्मक भ्र्थात्‌ उसके द्वारा व्याप्त है! यह ही निकलता है, 






>(एवा69 ४४) ए(द30वा॥] 


की गन्ध भी नहीं है। यदि किसी को ओआात्मा' छब्द का 
ज्ञीवात्मा' अर्थ ही प्रभोष्ट हो, तो इस वाक्य का 'यह जीवात्मा 
ब्रह्म के अत्यन्त सहृंश है, यह जीवात्मा ब्रह्म में स्थित है, श्रथ वा 
ग्रह जीवा त्मा ब्रह्म का सहचारो है, यह श्रर्थ करना चाहिए 


पह जीवात्मा ब्रह्म ही है, ऐसा नहीं । 


शास्त्र प्रमाण की हृष्टि से जहाँ नवीन वेदान्त उपनिषदों 
के कुछ वाक्‍्यों को आधार बनाता है, वहाँ वंदिक दृष्टिकोण: 
का आधार स्वयं वेद है। वह दृष्टिकोश यह है कि ब्रह्म और 
जीव दोनों अभ्रनादिकाल से भिन्न-भिन्न हैं और अनन्तकाल 


तक भिन्न-भिन्न हीं रहेंगे । मीक्ष की दंशा में भी जीव अपना 
ग्रस्तित्व पृथक रखेगा । यह मान्यता निम्न लिखित प्रमाराों 
पर आधारित है किक: हक पर 


१. दा सुपर्णा सयुजा सखायौ समान वक्ष परिषद्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनइ्ननन्यो अभिचाकंशीति ।। 





। नधक २।२१६४।२० |। 





प्यों के कटु-मधुर फलों को अच्छे प्रकार भोगता है और 


ह ; परमात्मा ) फलों का भोग ना करता। हुआ सर्वत्र 
“कीशमान है रहा है । 


ही लाहित शुक्ल क्ृष्णां बह्बी: प्रजा: सृजमानां 
/ पा: । भ्रजो. हयंको जुषमाणोंड्नुशेते, जहात्येनां 
उैक्तभोगामजोष्न्य: ।। श्वेताश्वेतरोपनिषद ४।५ ।। 





उ0वा॥665 भरा एच्चाउणवाा' 












भोग करता हुआ रहता है भौर दूसरा श्रज (कभो न उत्पन्न 
होने वाला परमात्मा ब्रह्म) उस भुक्त भोगा को छोड़े रहता है 


स्पष्ट है कि वेद ब्रह्म और जीव को भिन्न ही मानता है, एक 
नहों।  - 





यह तो हुई शास्त्र प्रमाण की बात, श्रब तक को न्‍ दृष्टि से 
भी विचार कर लिया जाए । नवीन वेदान्ती निम्नलिखित छह 
पदार्थों को अनादि मानते हैं : 
१. शुद्ध (अर्थात्‌ अविद्या से असम्पृक्त) ब्रह्म ।: 
२. अविद्या, जो स्वरूपतः सत्त्व्‌ रजस्‌ तमोगुणात्मक है। 
३. ईश्वर, जो शुद्ध ब्रह्म और अविद्या के योग का फल है। 
४. जीव, जो अविद्या केहीो एक रूप अन्तःकरण से घिरा 
हुआ्ना शुद्ध ब्रह्म ही है । 
५. ईश्वर और जीव का भेद । 
६. ब्रह्म और अविद्या का योग । 





इनमें से शुद्ध ब्रह्म तो अनादि और अ्रनन्त है, शेष सब अनादि 
श्रौर सान्‍्त हैं । भाव यह है कि जब जीव की अविद्या नष्ट हो 
जाएगी / पैब वह स्वयं तो शुद्ध ग्रह्म बन ही जाएगा, उर के लिये 
न श्रविद्या रहेगी, न अ्रविद्या के योग से निर्मित ईद्वर रहेगा, 
न इइवरश्रौर जीव का भेद रहेगा और न ब्र हा भर अविद्या 


का योग र्‌ हैगा | तब एक ही पर मत [ ए गा।न द्र हटा 
मे क्‍ ही क्‍ आओ, ते | ॥ रह श ज हब | 
रहंगा और न दृश्य । पक व 





>(एवा]€6 ४श॥एपा एद्या])3ए वा]: 


ब्रे 


हस वाग्जाल की तह में घुसकर देखा जाए, तो स्पष्ट 


प्रतीत हो जाता है कि मूल पदार्थ दो ही हैं-(१) ब्रह्म, (२) 


प्रविद्या | इन्हीं दो घटकों के मिलन से ईश्वर श्रौर जीव 


बनते हैं । इस मान्यता में एक पते है बात यह भ. औ 
कर पोर जीव मिलन ( से भी बने है भार सना के 









सकता और जो भाव पदाथ प्रनादि होता है, वह [सान्‍्त नहीं 
किसी पदार्थ का उत्पत्ति 


प्रभाव) अनादि और सान्‍्त होता है पर वह, भाव नहीं 











हैं, वंसे ही भ्रन्त:करण से घिरे. " हा को जीव कह ते है 
तत्वत: आकाद-ग्राकाश सब एक. है । अन्त:करण रूप. बड़ 


फोड़ देने पर सब आकाश अ्रखण्ड हो जाता है । 


यह मान्यता रखने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रइनों 
का सन्तोष जनक उत्तर देना चाहिए : 








, यदि अ्विद्या सर्वव्यापक, सर्वेज्ञ एवं सवशक्तिमान्‌ 
ब्रह्म को घेर कर जन्म-मरणा के चक्र में पड़ने के लिए विवश 
कर सकती है, तो ब्रह्म को सर्वृव्यापक, स्॒वेज्ञ एवं सवशक्तिमान्‌ 
बसे माना जाए ? क्‍ 








२. श्रस्त:करण, जो कि,श्रविद्या: का उत्पाद है, ब्रह्म को 


>(वा]609 ४४॥एपी (द]30 व]: 





रद 


तुलना में अत्यन्त स्थूल हें, अत्यन्त सृक्ष्म ब्रह्म को कैसे घेर लेता 
है ? अथवा निराकार ब्रह्म अ्रन्त:करण में कंसे प्रतिबिम्बित 


हो सकता है, विशेषतया तब; जबकि अश्रन्त:करणा स्वयं भी 
निराकार है । 


: ३: प्रत्येक प्रलय में अन्त:करण स्वयं अपने कारणा में 
विलीन हो जाएँगे, फलत: सब जीव स्वेत:ब्रद्म बन जाएँगे । 
तब उन्हें मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होने की क्‍या ग्रावश्यकता है! 


४. ब्रह्म अचल ह॑ और अन्तःकरण चलते-फिरते | वे 
ल-फिर कर ब्रह्म को दूषित करते फिरते हैं। तब ब्रह्म को 
प्रखंड कसे माना जा सकता है ? 


५. अ्न्त:करणों के चलते-फिर तै रहने से बंध-मोक्ष. क्षण- 


क्षण में होता रहता ह ! ऐसे ग्रनिश्चित और अस्थायी मोक्ष 
के लिए प्रयत्न क्यों किया जाए ? 


६. जो जीव कम करता है, वह अ्रगले क्षण बदल जाता 
है । जिसे भोग मिलता है, वह कर्म करने वाला जीव नहीं 
होता । इस मान्यता के अनुसार कम व्यवस्था (तथा मोक्ष 
व्यवस्था भी) कंसे चलेगी ? कर्म व्यवस्था की बात छोड, इस 


मान्यता के आधार पर तो स्मरण भी नहीं बन सकता । 


ऐसे दर्जनों प्रदन हैं, जिनके सन्‍्तोष-जनक उत्तर नवीन 


+दन्त नहीं दे सकता । फलत: कहा जा सकता है कि शास्त्रीय 
श्राध्वार को ही भाँति ताकिक आधार पर भी ब्रह्म जीवयक्य 


5९३॥ा76१ भ्रापा उ्वा]5टवए"। 


२६ 


काल तक भिन्न-भिन्न ही रहेंगे । इतना ही नहीं कं पक्षै काल 
में भी जीव ब्रह्म, से पूथक रहकर ही उसके आ्रानन्द से ग्रानन्दी 
होता रहेगा । ४. 2०८ « 
वेद 


प्रह्त सं० १३ : ईश्वर ने जगत को उत्पन्न करके उस पर 


मनुष्य को जन्म दिया । ईश्वर को दयालु माना जाता है ग्रत 
उसको दयालुता का यह तकाज़ा था कि वह इस कठिनाइयों 
भरे जग॒त्‌ में मनुष्य को आरंभ में ही जीवनोपयोगी ज्ञान देता । 
यह ज्ञान ईश्वर ने दिया या नहीं ? दिया तो किस रूप में, किस 
विधि से, किनके माध्यम से और किस भाषा में । 


जड़ सृष्टि के बन चुकने पर ईश्वर ने चेतन सृष्टि को उत्पन्न 
किया । चेतन सृष्टि की अ्रन्तिम रचना मनुष्य की थी । मनुष्य 


' रचना करके ईश्वर ने उसे वेदों के रूप में जीवनो पयोगी ज्ञान 


दिया । यह ज्ञान सबसे पहले अग्नि, वायु, आदित्य और अद्धिरा 
नामक चार सवश्रष्ठ ऋषियों को दिया गया था। क्‍योंकि वेद 


चार ( ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद, अ्रथवंवेद ) हैं ग्रत: एक-एक 
ऋषि के माध्यम से क्रमश: एक-एक वेद प्रकट किया गया। 


पर कहा जा चुका है कि ईश्वर सर्वान्तर्यामी है। ईश्वर 


ने अन्तयामी होने के कारण भीतर रहकर ही ऋषियों के 
हृदयों में वदों को प्रकाशित कर दिया था। यह प्रकाशन भी 
सस्कृत भाषा में किया गया था, जो उस काल में विश्व की 
प्रथम भाषा के रूप में प्रकट हुई थी और जिससे ही आगे चल- 
कर क्रमश: अ्रन्य समस्त मानवीय भाषाएँ बनीं । 





सा ब 


वेदों के प्रकाशन के विषय में जो कछ ऊपर कहा गया हूं, 


>(एवा€69 ४४एपी एद30ा॥ 


३० 


बह प्राचीन वेदिक साहित्य से पूर्णतया प्रमाणित हं। उसके 
विषय में कछ प्रमाण तिम्नलिखित हैं :-- 


१. तस्माद यज्ञात्‌ सवेहुत: ऋच: सामानि जज्ञिरे। _ 
उन्दांति जज्ञिरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत ।।यजु:३१॥७ 


: तंस्मात्‌ यज्ञात्‌ (उस सर्वेपूज्य परमेश्वर से) सवहुत: (स्व 
मनुष्यों द्वारा स्वीकायं) ऋच: सामा नि जज्निरे (ऋग्वेद 
तथा सामवेद उत्पन्न हुए) । तस्मात्‌ छन्‍्दांसि जज्ञिरे । (उससे 
अथर्ववेद उत्पन्न हुआ) । तस्मात्‌ यजु: भ्रजायत (उससे यजुर्वेद 

उत्पन्न हुआ) । -प 





२. अग्नेऋ ग्वेदो वायोय॑जुवेद: सूर्यात्सामवेद: ।। (शतपथ 
११।५।८।३) अग्नि (के माध्यस) से ऋग्वेद, वायु (के माध्यम 
से यजुवंद तथा सूर्य >आदित्य (के माध्यम) से समावेद प्रकट 
हुंआ । 

३: अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्न सनातनम्‌ । 

दुदोहयज्ञ सिद्ध्मृग्यजु: सामलक्षणाम्‌ ।। मनु. १२३ 


रु अह्मा ने अ्रग्ति, वायु तथा रवि"-प्रादित्य से ऋग्वेद, 
+जुवद तथा समावेद को यज्ञसिद्धि के लि ए प्राप्त क्रिया | 









50606 शाप एद्चाउएवचाा' 


३१ 
क्‍ 


हि गी पीढ़ियों तब पहुंचाने के 






द्ध ऋषि का नाम लिखा जाता ह। 
माध्यम से वेद प्रकाशकत्व 





प्रत्येक मन्त्र के साथ सम्बड है 
ऐसी पंरिस्थिति- में ऋ षि यों प 
कैसे स्वीकार किया जा संकता है 


हैं, जिनको, जब तक अपने से अ धिक 





म्पर्क नहीं मिला, तब तक बिलकुल जंगली बनी रहीं और जब 
बाहरी ज्ञानवान्‌ व्यक्तियों का सम्पक॑ मिल गया तब तेजों 
सभ्यता के पथ पर अग्रसर होने लगीं । फलत: इस विषय मे 
सिद्धान्त यह हैं कि मनुष्य भी बिना नमित्तिक ज्ञान के सहारे 
ग्रपने स्वाभाविक ज्ञान का विकास नहीं कर सकता और न 
कभी कर सका होगा । मनुष्य जाति की इस अ्रसहाय स्थितिको _ 
जानकर दयालु परमेश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में वेदों के रूप में 
मनृष्यों को न॑मित्तिक ज्ञान प्रदान कर दिया था । इसी के सहारे 
मनृष्य जाति उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकी । 














>(एवा]€6 ४श॥ए) एद्वा])30द7॥॥ 


यह विचार भी सही नहीं है किवेद मन्त्रों की रचना ऋषियों 

ने की थी, इसलिए इनके नाम वेदमन्त्रों के साथ लगे चले श्राते 

हैं। जिन ऋषियों के नाम वेदमन्त्रों के साथ लगे मिलते हैं, वे 

_बस्तुतः मंत्रों के रचयिता नहीं भ्रपितु मन्त्रों के द्रष्टा थे और 

उनकी यह स्थिति लोगों की स्मृति में बनी रहे इसलिए उनके 

ताम सम्बद्ध मन्त्रों के साथ जुड़े चले आते हैं। यह बात 
निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है : क्‍ 





१. ऊपर दिखाया जा चुका है कि वेद, शतपथ ब्राह्मण 
तथा मनुस्मृति तीनों ही वेदों को श्रग्नि वायु आदि ऋषियों के 
माध्यम से इंड्वर द्वारा प्रकाशित मानते हैं (देखिए प्र. सं. १३) 


२. ब्वेताइवतर उपनिषद (६।१८) में कहा हैं “यो वे 
ब्रह्मा हि ऐप वद घ्च ि पर्व गे वे ये (3 ह हा ज 
"हरा वदधाति धृर्व, यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे” अर्थात्‌ जिस 


परमेश्वर ने श्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्मा के लिये 
(अग्नि आदि के द्वारा) रैश किया आम ३ जब 





ध 





मन्त्रकर्ता कह जाने वाले ऋषियों का जन्म भ॑ 


पाये जाते हैं 





>(वा6त9 ४४) ए(द3ए वा] 


*३ रे 


५; निरुक्तकार ने “ऋषया: मंत्र दृष्टारा: (७२ ) कंहकर 
ऋषियों को अर्थ दर्शन कर्त्ता माना है, कर्ता नहीं । 


प्रब्॒ प्रइन उठता है कि माना कि स्वाभाविक ज्ञान विका 


ऊ लिये नैमित्तिक ज्ञान आवश्यक है पर वेदों को ही वह 
तैमित्तिक ज्ञान कैसे मान लिया जाए । इस प्रइन के उत्तर में 


निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिये :-- 

?. विश्व के पुस्तकालय में वेदों से प्राचीन कोई ग्रन्थ 

नहीं है । 
२. उस समय वेदों को छोड़ कर जो धरमंग्रन्थ उपलब्ध 


है, उनमें जिन्दावस्था (पारसियों का धर्मग्रन्थ) सत्रसे प्राचीन 
है। उसमें अथवंवेद का उल्लेख है (देखिए : धर्म का आरदिख्रोत 


-श्री पं. गंगाप्रसाद एम. ए. कत ) 





३. वेदिक परम्परा और साहित्य, जो कम से कम हजारों 
वर्ष प्राने हैं, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करते हैं । 





४. वेदों में सभी विद्याएँं बीज रूप में विद्यमान हैं (देखिए- 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, महषि दयानन्द कृत) 


४. वेदों में जड़ चेतनात्मक जगत्‌ के विषय में जो कुछ भी 


कहा गया है, वह विज्ञान एवं दर्शन द्वारा समर्थित हैं और 
विज्ञान की नई खोजों के साथ समथन की मात्रा बढ़ती ही 
जाती है । श्रन्य धामिक ग्रन्थों की स्थिति इसके विपरीत है। 





वेदों के श्राध्यात्मिक, नेतिक, सामाजिक, श्राथिक एवं 
राजनेतिक उपदेश सम्पूर्ण मानव जाति के लिये है, किसी वर्गे 


तथा देश विद्येष के लिये नहीं । 


>(एवा]€69 ४श॥एपा एद्या])3ए वा]: 





भारतीय बचात्य वेद संहिताएं, ब्राह्मण तथा 
उपनिषदें, इन सब का वेद दब्द से ग्रहरा करता है । ऊपर की 
पंक्तियों में केवल ऋग्वेद आदि चार को वेद बताया गया हूं। 
इस विषय में प्रमारिणक स्थिति क्‍या है ! 


ऋग्वेद आदि चार संहिताएँ ही वेद हैं, ब्राह्मण और 
उपनिषदें नहीं । वे तो वस्तुतः वेद के व्याख्या ग्रन्थ हैं। इसीलिए 
इन ग्रन्थों में वेदों के प्रतीक रख-रखकर और बिना प्रतीक रखे 
भी वेद मन्त्रों का विनियोग दिखाया गया है अथवा उनका 
अभिप्राय स्पष्ट क्रिया गया है । उपनिषदें भी वंदिक तत्वज्ञान 
की व्याख्या ही करती हैं । 








यह सच हूँ कि कात्यायन ने “मन्त्र ब्राह्मणायो: वेदानाम 
धेयम्‌” ऐसा लिखा,है, परन्तु यह कात्यायन का अपना विचार 
हो सकता है पर अनेक ऋषि मुनि ही उससे सहमत नहीं हैं। 











२. पाणिनि मु न उन्दोब्राह्मणानि च तद्दिषयारिण (४! 
२। ६६ ) इस सूत्र में छन्द श्र्थात्‌ छन्दोबद्ध संहिताश्ों तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों का पृथकता के साथ कथन करते हैं। 


निरुक्तकार यास्क 'इत्यपि निगमी भवति' लिखकर 
जितने उदाहरण देते वे सब, संहिता ग्रन्थों के देते है 














>(वा]69 ४४ (304: 


३० 
ब्राह्मणों के तहीं । यदि वे वेद और ब्राह्मणों को एक मानते त। मु | 
ऐसा नहीं करते । 


३. महाभाष्यकार बेंदिक शब्दों के उदाहरण रूप में 
मंहितात्री से लिये हुए अर ग्निमीडे आ दि मन्त्रों को ही प्रस्तुत 


करते हैं, ब्राह्मण ग्रन्थों से लिये हुए वाक्यों को नहीं । 


७. उपनिषदें अपनी मान्यता के समर्थन में जब भो 
प्रमाण देती हैं, तब संहिता ग्रन्थों का देती हैं, ब्राह्मण प्रन्था 
का नहीं । इस प्रकार ऋग्वेद आदि चार संहिता ग्रन्थों को ही 
द समभना चांहिए, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों का नहीं । 


प्रहन सं० १६: ईश्वर नित्य एवं एक रस है और वेद 
ईद्वर का ज्ञान है श्रतः उन्हें भी नित्य तथा समस्त सुृष्षियों में 
एक जेसा होना चाहिए । परन्तु जो संहिताएं हमें मिलती हैं वे 
पुस्तक रूप होने के कारण नित्य तो हैं ही नहीं, अनेक शाखा 
रूप होने के कारण इसी सृष्टि में एक रूप भी नहीं है। तब 
उन्हें नित्य एवं एक रस कंसे माना जाए ? 





.. ईइवर नित्य एवं एक रस हूँ भ्रत: उसका ज्ञान निश्चय ही 
'नत्य एवं एक रघ्त हैं । वह समस्त सृष्टियों में एक जैसा ही 
रहता हूं क्योंकि ईश्वर “याथातथ्यतोडर्थान्‌ व्यदधाच्छाइवती स्य: 
समाभ्य: / भ्र्थात्‌ ईव्वर अपनी शाश्वत प्रजाओओं ग्रर्थात्‌ जीवों के 
लिए जैसे पहले थे वैसे ही समस्त पदार्थों को उत्पन्न करता हू । 
प्रग्नकर्ता से ह्ता प्रन्यों को वेद समझ कर उनको अ्रनित्य 
मेक रहा हैं। वेद तो वस्तुतः उन ग्रन्थों की विषय वस्तु 


श्रेथा त दाद ग्रर थे गढ्द ्् 


>(एवा]€69 ४श॥एपा एद्या]इ3एवा]: 





इसी प्रकार शाखाएँ, जिनकी संख्या ११२७ है, वेद नहीं, 

वेदों के व्याख्यान रूप हैं । विस्तृत भाष्य का नाम ही व्याख्या 
नहीं होता, मूल ग्रन्थ को सरल करने के लिए जो कुछ भी 
उपाय किया जाए, उसे व्याख्या ही कहा जाएगा । उदाह रणाथ, 
यदि संहिता पाठ को पद पाठ में बदल दिया जाए ग्थवा 
किसी बहुत प्राचीन ग्रथवा कठिन शब्द को हटाकर कोई सरल 
शब्द रखकर मूल पाठ का पुनलेखन कर दिया जाए, तो इसे 
भी व्याख्या ही कहा जाएगा । व्याख्या की मात्रा का निर्धारण 
जिसके लिए व्याख्या की जाती हे, उसकी योग्यता के स्तर पर 
होता है । ये समस्त शाखाएऐँ इसी प्रकार किसी न किसी रूप में 
विभिन्न ऋषियों द्वारा किये गये व्याख्यान हैं, उन्हें, मूल वेद 
नहीं समभना चाहिए। अतः वेदों की नित्यता और एकरूपता 
में कोई सन्देह नहीं करना चाहिए। 





पसंहार : ईश्वर झ्रोर वेदों के विषय में सहस्नों परत 








>एवा]€6 ४श४॥एप एद्या])30ाा)॥ 


(॥ ) 


६, स्वामी जी के पत्र व्यवहार पर आधारित उनके कार्य और विचारों 





7, उपयु क्‍त प्रकाशन में आशथिक सहायता देने वाले सज्जनों के संबंध 


प्रत्येक पुस्तक में निम्न प्रकार से उनके प्रति आभार व्यक्त किया 
जावेगा । 


** एक सौ रुपये से पाँच सौ रुपये तक दान देने वालों के नाम का उल्लेख । 


+* 500 रुपये से 3000 तक देने वाले दान दाताओ्रों का संक्षिप्त 
परिचय ॥ 
#. 3000 रू, से उपर देने वाले दान दाताओं का चित्र और परिचय । 


 दयानन्द पोठ के प्रकाशन 





दयानन्द सस्‍्तातकोत्तर कॉलेज में इसी वर्ष से दयानन्द पीठ की 
स्थापना की जः रही है । प्रति वर्ष उसकी ओर से नियमित रूप से 
मह्ाष दयानन्द के सिद्धांतों एवं मन्तव्यों पर महत्वपूर्ण शोध तथा 
उपयोगी साहित्य का प्रकाशन किया जायेगा । दयानन्द शोध तथा 
प्रकाशन संस्थान के लिए 500 रुपये या अधिक दान देने वाले सज्जनों 
के नाम प्रत्येक प्रकाशन तथा शिलालेखों में अंक्रित किये जायेंगे । 








>(वा]609 ४४ ए(द]30 वा]: 





सुन्वर, साहित्य भी पं [र सरते साहित्य 
प्रचार कीं योजना में सहयोग वीजनिर 


झञार्य समाज प्रजमेर के निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ डा. सूयंदेव जी को 
22 हजार रुपयों की उदार सहायता क कारण आयंसमाज प्रजमेर 


ने 50 हजार रुपये व्यय क़रक सत्याथ प्रकाश ग्रन्थमाला के 5 भागों मि 
को 75 हजार प्रतियां (थम संस्करण) लागत से भी कम मृल्य पर 




















वितरित को हूं । घ्ब इस ग्रन्थमाला क दूसर संस्करण के लिए प्राय॑ ; 
समाज अजमेर को ओर से पर्याप्त घन राशि व्यय की जा रही है और 
ग्रायंसमाज अजमेर द्वारा अपनी स्थापना तथा ऋषि दयानन्द 
की निर्वाण शताब्दो के झवसर पर निम्नलिखित अत्यन्त उपयोगी 
साहित्य के लिये भाप भी झाथिक सहाबता देकर उसके प्रचार. प्रसार 
में योगद्वान करें ३--- 
. स्व. लॉला लाजपतराय की प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक--“दी आये 
समाज * का पहली बार प्रकाशित डा 
'] 
| 


(शेष भीतरी झ्ावरण पर) 


>(ववा]60 ४शएप एद्ाउएवा।॥' 


